खेल में खेल में हराते सखा हो हे कि हयाते सखा बिंदरा आज सर्व दृष्टा ठाकुर जी
सर्व दृष्टा है के कहीं समय में अनंत ब्रह्मांड में ब्रेक ब्रह्मांड के, प्रत्येक
लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक ब्रांड के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक
परमाणु, परमाणु को देखते रहते हैं इसलिए उनको सर्व दृष्टा कहते है तो खेल फिर में
हरा के गोबिंगरादे खील दे खा ता पेपथाहसदरष्टाकी ग ती बधाये खेल में हराते सखा
गोविन्द राधे सर्व द्रष्टा की आख पाटी बना रे हे श्याम संग के सखा बोले गरजे श्याम
जंग के सखा हे कौन, सा खेल लुका छिपी के श्याम लुका छिपी के सखा श्याम को, चिपके
श्याम गया, रे श्याम संग खेले सखा गोबिंद रा रे लूकचीपिकेलसखाशा कम को हरा दे हे
भक्त को भी सिद्धांत का आया 3 प्रकार के तर्क होते हैं संचित, प्रारम्भ निरमान तो
भक्त को भी भाग्य हो बोले जरा हे भात कोडी के गो दिन राह हे ब्रार को जो है भाग लग
उत भक्तों को भी भोगना पड़ता है संसार वालों को तो भोगना पड़ता है पर 1 कर्म को भोग
कर इसी जन्म में समाप्त होता प्रारतएकजन्मके लिए होता है थोड़ा सा होता वो भोगने
में भक्त को नहीं होता है 1 दिन से रोक देता है भगवान के कानून का पालन करता है
यदि भक्त में शक्ति है जो लोक शक्ति की तो हो लेकिन फिर भी होता है दूसरा कर्म है
वो हो जाता है और तीसरा कर्म है यानि उसका फल नहीं होता जो उसका कर्म करता है
भगवान हो जाता है तो भक्तों भी भाग्य भोग गोदरादेभतदोझी भाग्य भोगे आडेसनदेतुछममयो
सं दे 2 छामम्यपीएमपलना दे प्रिया जे भात कोरी भाग भूग गोविन्द रादे
संभजीतछम्य्रिय माण नारे हम प्रिया छोटा सा छोटा सा ननद झोटा छोटा सा नन्द ोटा
गोबिदरारछोटासा ननद ा गुरिदजाहेआमारे रे जो भी दे खे मागल खमार जो देखे बना ये
छोटा सा नद घोटा गुबिंदरारि आँखि मारे जो भी देखे पागल बना दे हे होली है श्याम को
चिढ़ावे हो ही छोटे से ठाकुर जी श्याम को चिढ़ावे हो वो बिन्दर श्याम को चिढ़ा मेरे
होती बिदरायेओह मुरली ओ अम्बर छुपा ले मरही अंब छुपाये शाम को चिड़ाने गोपी गोविन्द
राजे कोबुरली को आम बरचुमाडेहहोड़े ली जुलूम कारे ली जुलुम करे वो बिंदरारेमिली
जुलुम करे जरा रे मेरा मन करे या लगा रे जेरा मन मे लगा रे मुरली जुलुम का रे
गुबिदरारि मेरा मन करे या मे आग लगा दे हे हे हे ला हे ये गरली मे जादू ऐसा बोले
जाय ऐसा या दे वेदी हरी हर हाल हपताललदे हरी ता बना रे विधि हरि हर हाल का विधी
मुरली में जादू ऐसा गुराडि विधि हरि हर हाल का सा बना रे जे सारे बूरदीमेंजा ऐसा
हो दे दे पर जातरैजाजाहे भाव शंकर जी भाग वाले भाव काला बुला दे कला मुर्गी की
ध्वनी अनंत ब्रह्मांड तक गयी लेकिन महापुरुषों को मायाएशकोहसुनाई पड़ी तो कैलाश पर
बन पर भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे निर्विकार कार का ध्यान कर रहे थे मुरली
का तमादी से जगाया हो मुरली की ध्वनी को निशाना बना कर के पैदा छोड़कर भागे आये
देखा कौन बचा रहा ये तो हमारे देव है विभोर हो गए काटो गड़ने लगे मुरली ने जादू ऐसा
गोविन्द रारि भगवान भव कैलाश भुला डी गा दे हे मुरली में जादू ऐसा होली रा जादू
ऐसा गरमपानी रुद्रा डी पती को बुला दे रममारीबुद्राड़ीपती को बुला ले मुरली में जा
दू पैसा गोविन्द राधे ब्रह्मणी रुद्राणी पति ब्रह्मणी रो प्रापत को बुला दे राम
रुदाली पतीोलालीलजग ऐसा गोली गरादेदिदिजानहैसा गा दे सना क स द गोरे बे जरा रे ना
सनगन रे मुरली जादू ऐस गोविन्द रा दे सनकुसननदान सुधीबिसुरादे दे देगा गा दे रे
गुरली में जादू दू ऐसा 2 बिदरादेमजिेजाहू ऐैसा हे आप क्या कुछ चल चल रे चल रे
मुरली मे जा आदू हैसा गो विद रा रि अचार को 44 आचार बना रे मैश रे रे मुरली में तू
है, का हो रा मे तू है या गे झूले भी लकरीबोमें येले बना दे चूले लगरी, पूड़ी बना
आदि दूर ली बे जा दू ऐसा गोविन्द राधे चूल्हे की लकारीतोभीकलली बना रे गा रे रे रे
